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साया कोई रूम्वा न था 
॥ 8 


दीवारो-दर खमोश दरीचों प! यास है 
क्या जाने शहूर किसलिए इतना उदास है 


विछडे हुओं की याद कही आस-पास है 
बारिश को पहली शाम का मंजर उदास है 


उन की किसे खबर है पता किस से पूछिए 
बिछडे हुओं की याद यहाँ किस के पास है 


इस सोच में खडा हूँ, उसे क्या जवाब दूँ 
वो मुझ से पूछता है कि तू क्यूँ उदास है 


अब के बरस भी वोतो सुबकसर ही जायेगा 
सावन से क्‍या बुझेगी वो सहरा की प्यास है 


लगता है जंगलों की जमी पर बसी है वो 
बस्ती में इतना किसलिए खौफो-हिरास है 


बारिश ने जाते-जाते पलट कर कहा 'निजाम' 
तेरी ये उम्र है कि सुगती कपास है । 


दीवारो-दर--दीवार और दरवाजा, यासन्‍-निराशा मज्जरब-- 
इश्य, सुबत्रसर+जलसण्जित खौफो-हिराम">भय और संवास, 


साया कोई लम्बा न था 
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चाल हम सव से चल गया सूरज 
कितना आगे निकल गया सूरज 


जलते जलते पिघल भी सकता है 
जब सुना तो दहल गया सूरज 


रोज की तरह कल भी आऊंँगा 
आज भी सब को छल गया सूरज 


सर छुपाने को जब जगह न मिली 
कितने चेहरों मे ढछ गया सूरज 


एक बदली जो पास से ग्रुजरी 
रग कितने बदल गया सूरज 


तह करो ख्वाव शव समेटो अब 
फिर सफर पर निकल गया सूरज 


डर गया शहर के मकानों से 
वक्त से पहले ढक गया सूरज 


साया कोई लम्बा ने था 
१४] 


एक दिन फिर लौठ कर मैं आऊँगा कहता था वो 
मंजरों में आँख-सा वस जाऊँगा कहता था वो 


मौसमों के आईनों में शक्ल देखेंगे शजर 
एक तिनका चोंच में ले आऊऊँगा कहता था वो 


कश्तियाँ काग़ज की बच्चे छोड़ कर उठ जायेंगे 
नहियों की मौज से टकराऊँगा कहता था वो 


जब जमी से आस्माँ तक इक खला रह जायेगा 
दुरियों की दलदछों से आऊंँगा कहता था वो 


जुल्मतों में डूब जायेगा जमाने का जमीर 
आस्मो से आग ले कर आऊँगा कहता था वो 


कोंपलें जब कसमसायेंगी नुम्र॒ के वास्ते 
खुद को खोने के लिए फिर आऊँगा कहता था वो 


ग्दिशें ही गदिशें हों गोल में जब भी 'निजाम' 
मैं खला में खाक-सा खो जाऊंगा कहता था वो 





मजरोज-+दृश्यो. शजर+-पेड. खला->शून्य, जुल्मतो--अस्धेरो. ज़मीर--विवेक, 
नुमू>उगने के लिए... गदिशें ही गदिशें-टवक्‍्कर ही चक्कर. गोलर-शुण्ड, 
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जाने कैसा शहर था घर में भी डर बाकी रहा 
रोशनी तो छुप गई साया मगर वाक़ी रहा 


एक इक घर शहर का बहता गया सैलाब में 
जाने ऐसा क्या था उस मै, उस का घर वाक़ी रहा 


तोड कर सारे तअल्लुक जब जुदा दोनों हुए 
बीच में कंसे न जाने इक अगर वाकी रहा 


सर तो नेजे पर रहा और घड़ मिला जा घूल में 
एक क़तरा खून का वस खाक पर वाकी रहा 


मश्वरा अब क्‍या करे, अक्सर हुआ ऐसा 'निजाम' 
रास्ते सव चुक गये, लेकिन सफ़र बाकी रहा 


सैंछाब>>वाद नेज्ञेन्-भाले. 


साया कोई लम्बा न था 
व5 


जायेगा किधर सम्ते-सफ़र भी तो नहीं है 
ठहरेगा कहाँ अब की शजर भी तो नहीं है 
हैं 


इक नाम भला-्सा था जिसे भूल चु 
दस्तक कहाँ देनी है खबर भी तो नही है 


जीमें तो ये आता है जमाने को खुदा दें 
इस वार मगर पास हुनर भो तो नही है 


अज्दाद के अस्लार रकम कैसे करेंगे 
साबित कोई शहूरों में खण्डर भी तो नहीं है 


जो बोलना जाने है वहीं बोल न पायें 
उस शख्स का अब शहूर में डर भी तो नही है 


सम्ते - राफ़रच-यात्रा की दिशा... शजरस्न्‍्पेड, 
अज्दादर-पूर्वज. अस्लार-> रहस्थ. रकम >+ लिखना. 


पाया कोई डस्बा ने था 
व6 


याद आया बिछड़ा दोस्त कोई पिछले साल का 
गलियों के रुख प' देख के गाजा ग्रुलाल का 


फिर घूम फिर के आ गया मौसम मलाल का 
फिर हम है और हिंसाव है हिजजो-विसाल का 


शब मॉगता था माह रूगन माही-साल का 
सीने में सो रहा था समुन्दर सवाल का 


उभरे हैं दिन के दायरे रातों की रेत पर 
इक सिल्सिछ्ा है अब खतो-ख़ालो-खबाल का 


कैसे बतायें जश्न में क्यूं हम नहीं शरीक 
है. दिन यही तो उस से बिछड़ने के साल का 


रघल्ल्भेटरी,. शामातूतपोंउडर, स्यलसनदुघ-  टियों-विसालस-- 
विघोग ओर सिखने, शबम्-रात माहेल्‍्अ्मस्रमा, खूयतत्जकर साहों- 
साख रूब्यास और बचे. खवो-खाझो-ययादर- रेखा, दिव्ु और विबार. 


साया कोई रूम्बा न था 
व्र7 


एक इक जिस की अदा हम को भी हरजाई छगे 
लेकिन उस को चाहते रहने में दानाई छगे 


खाक-सी उड़ती हुई आँखों में चेहरा जर्द है 
शहूर का हर शख्स अब उस का ही सौदाई छगे 


इन दरो-दीवार को जैसे कभी देखा न था 
अजनदी बयूँ इतनी अपने घर की अंगनाई छगे 


जिस तरह चटखे बदन रह रह के कोई नाजसे 
वैसे ही आंसू मुझे यादों की अंगड़ाई लगे 


हर गली कूचे में चर्चा अब हमारे कुर्वब का 
नाम लगता है उसे और मुझ को रुस्वाई लगे 


फिर हुई पत्ते की खड़कन फिर कही पछी उड़ा 
याद कोई फिर मिरे दरवाजे तक आई लगे 


बस सुरावों को समाहत के सिवा कुछ भी नहीं 
दूर से जिन आँखों में झोलों-सी गहराई लगे 


दानाई->बुद्धितत्ता छ्द॑जूपरीछा. सौदाई#-प्रेमी, उन्मादी. 
दरो-दीवार--दरवाजा और दीवार. कुवे--सामीप्य रुस्वाईव-- 
बदनामी. मुराबों>>मृयतृष्णाओ. समाहत>न्वाहुल्य, बहादुरी. 
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मंगल मातम मन्दर आँख 
अखगर अजगर आजार आँख 


खिलअत खातिर खंजर आँख 
खुत्वा ख्वाहिश खुदसर आँख 


मरकज मरकज मातिर माक़ 
मौसम मौसम मजहर आँख 


पुष्कर पानी पीपल पाठ 
इम्कॉं इम्कॉ अक्षर आँख 


पानी पेड़ परिन्दा पाप 
मंजर ता पसमंजर आँख 


हर पर्दे का पहरा चाक 
जब ठहरी पैगम्वर आँख 


आब, सराब, मुकाम, “निजाम' 
अन्दर मजर वाहर आँख 


मातम >> राताप, भ्ृत्यु-झक अखगर+-विगारी, आज्र>-अरब का प्रसिद्ध शिल्पी, हे 
इंशाहीम के पिता या चाचा, आज़र को बताई सूतियों को ह इश्राहीम ने तोडा | कावे र 
नींद आपने रक्खों, खिलअत+राजा की ओर से सम्मानार्थ दिए जाने बाले वरस्त्रा 
खातिर--बह विचार जो मन मे यैदा हो, विमित्त, रात्कार ख,त्वा>-प्रातवव्थत, यम 
परेश खादगर-्ूउद्दृष्ड, विद्रोही मरकजज-केन्द्र, मातिर--बरसने बाक्ा.. मांक“ 
औँख का शोपा. मरहरन्‍्थ्ाट होते का स्थान... इस्शौॉ->सम्मावता.. मंजरसत दर 
पसमडर्अपृष्ठधूमि चार-फ्टना. आव+ूपानी सटाब्-मृगतृष्णा. मुकाम--प्रतिष्ट 


साया कोई हूम्बा न था 


सरनगू है साअती के सिल्सिले सहमे हुए 
दूरियाँ ही दूरियाँ है फ़ासले ही फ़ासले 


दस्तकें देती फिरे है क्यूँ हवाएँ शाम से 
झाँक कर कोई तो देखे कोई दरवाजा खुले 


जागने की ज़िन्दगी और इन्तजारों के अलाव 
सो गये कितने ही मौसम रास्ता तकते हुए 


मौसमो का बोझ तनन्‍्हा सह सकेगा या नहीं 
पेड़ पर जितने भी थे पत्ते पुराने झड़ गए 


सूरतें ही सूरतें थी सामने फंली हुईं 
हम मगर मानी ही सूरत के ग़लत समझे रहे 


एक फिरता आस्माँ आँखों में अछसाया हुआ 
और इक तुूफ़ाँ को हैं पलकें अभी रोके हुए 


सरनगू सर झुकाये हुए. साअतो>“परछो. तनन्‍्हा+-मकेछा. मानीरू-अर्घ॑ 
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साया कोई लम्बा ने था 
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शाख मेरी न अब समर मेरा 
अख्तियार अब है आँख भर मेरा 


आईने में तो अक्स है लेकिन 
मार डाछेगा मुझको डर मेरा 


आस्मानों प! तू रहा खामोश 
पर गया तेरे नाम पर भेरा 


मैं ने सिज्दे में सर झुकाया था 
ले गये सर उतार कर मेरा 


दइ्तो-सहरा उजाड़ आया 


ढूंढता हैं कहाँ है घर मेरा 


दस्तो-वाजू लिये जवां मत छे 
आखिरी पर तो मत कतर मेरा 


"बम कुछ सिमट रहा है 'निजाम! 
और चर्चा है दर-ब-दर भेरा 


धायन्‍्न्टहनी समर--फल अक्ग->प्रतिकिम्व अतेअ->-चतुष्परी (इस 
चनुष्यदी का सक्ेत हुसेन की वर है, जिन्होंने बरबला में शहादत पाई और 
जिनको याद मे मुदरंस के महोने मे ताडीये निक्‍छते हैं). सिज्दे--ममाञ मे 
को जातो बाजी दष्डवत्‌ दश्तो-यहरा-- जयऊ और वहू स्थान जहाँ बुछ म 
झ्ये दस्तो-बाजू «हाय और पुजा मूज-मु->रोम-रोम, सस्-यबञर-- धर. लत 


साया कोई छूम्बा ने था 
4 ॥ 


झ्वाव में खोया हुआ जब कोई आहू चमका 
ददत के दिल में कही याद का जुगनू चमका 


रात भर खुशबू को मिलता रहा ख्वावों का खिराज 
जब कभी शाम ढले चाँद लवे-जू चमका 


हूनब-हू फैल गई कोई किरमन-सी हरसू 
याद आया कि तसव्युर में मिरे तू चमका 


गई सुब्ह को जाते हुए जाड़े की हवा 
लगा जैसे लहू में कोई जुगनू चमका 
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याद का बवाब कोई तू कि मिरा अपना वजूद 
बाद मुदहृत के मिजा पर कोई आँसू चमका 


आहुर+हिरण खिराज*-अधीन राज्य द्वारा दिया जाने वाला कर 
लबे-जू ++ नदी का किनारा हू-ब-हुतच्शून्य से शून्य तक. हर सूरू 
हर तरफ बाबर"अध्याय. वजूदरू-अस्तित्व मिद्याक्‍्यलब, 


साया कोई लम्बा न था 
“० 


अब खयालों में है न स्वावों में 
नाम जिन के लिखे किताबों में 


आँख सूनी है आस्माँ वीराँ 
आब भगर है तो है सरावों में 


रात और दिन के साथ सांसें भी 
उम्र तू है कहां हिसावों में 


अब के भौसम में क्‍या हुआ उसको 
क्यूं खुलूस अब नहीं ख़िताबो में 


जिन्दगी मे न पा सके जिन को 
दूँढते है उन्हें किताबों मे 


ये सुना है निजाम नाम नहीं 
बदले हुए वतिसाबों मे 


वो थमा भी तो क्या करूँगा 'निजाम! 
फंस गए पाँच ही रकायों मे 


आवे+>पानो. भराबो>- 'शगनृष्णाओं खाखूस--निष्कषटता: 
खिजाबों + सम्बोधनो निसावो <-पाद्यक्मो 


बढ़मो - गुमान--सदेह और कत्पना-कुधारणा 
घर्णल, कोहसारो>-पवेतों अक्स॑-प्रतिविम्ब. प्रैवस्ता-मिला हुआ, सटा हुआ, 


साया कोई हम्बा सम था 
23 


मेरे वहमी-गुमान से बाहर 
वो है दोनों जहान से बाहर 


अब जमी आस्मान लगती है 
हो गये पर उड़ान से बाहर 


मुझ को उस की तलाश है अब की 
हो गया है जो ध्यान से बाहर 
दास्‍तानों में. ढूंढता हूँ मैं 
वो जवानो-वयान से बाहर 


कोहसारों मे अव्स पैवस्ता 
एक चेहरा चटान से बाहर 


कोन जाने कि किस तरफ जाये 
घर निकल कर मकान से बाहर 


खुदक पत्ते-सा काँपता है 'निजास' 
तीर निकला कमान से बाहर 


जबानो-वयान-> भाषा और 


जया कोई छूम्या नया 
24 


घूष के 
दरवाजे बन्द 


आस्माँ पैमा+आस्मान सापने वाला. दिल. 


साया कोई छम्बा न था 
25 


मेरी गजलों मे ढल गया होगा 
जाने कितना बंदर गया होगा 


घूप सर पर उतर गई होगी 
चांद चेहरे का ढल गया होगा 


बेसवब अश्क बह नहीं सकते 
कोई पत्थर पिधघल गया होगा 


रास्तों को वो जानता कब था 
पाँव ही था फिसल गया होगा 


मजिलें दूर क्यूँ हुई है 'निजाम'! 
रस्ता रस्ता बदल गया होगा 


गाया कोई रूम्बा न था 
भर 


कही से बोलता कोई नही है 
तो बस्ती में भी क्या कोई नहीं है 


मिरा जी तुझ से भी भरने लगा है 
अगरचे दूसरा कोई नहीं हैं 


कई सदियों की दूरी दर्मियाँ है 
बजाहिर फ़ासला कोई नहीं है 


मैं सहरा में सदाएँ दे रहा हूँ 
मिरा भी हमनवा कीई नही है 


कतुबखानो में अब रख दो हमें भी 
हमे भी देखता कोई नहीं है 


सभी के दम घुटे जाते है लेकिन 
खिड़कियाँ खोलता कोई नही है 


बजाहिर८-प्रत्यक्षतर . सहरा-+निर्जेत स्थान. सदाएँ:>आज्वान्न का बहुवचम, 
* हमनवार+आवाड में आवाज़ मिलाने वाछा- कुतुबखानो₹-पुस्तकाछयों, 


साया कोई व्म्या न था 
29 


मैं मौसमों की मसाफ़त का दास्ताँगो हूँ 
उफुक उफुक़् से मगर फूठता फसाना वो 


वही तो है मुझे किस्तों में काठने वाला 
मैं एक जू-ए-रवॉ हूँ मिरा जमाना वो 


हमारे रिदतों को समझे तो कोई क्‍या समझे 
मैं उस की ठौर हूँ और है मिरा ठिकाना वो 


पुराने जख्म कई दिल में टीस बन के उठे 
नये सफ़र प” हुआ जब कभी रवाना वो 


दयारे-हिज के जलते उमसते लम्हों मे 
घटा है याद तो बरसात का बहाना वो 


किसी का कुछ नहीं हो कर भी सव का सव कुछ था 
नदी के पार जो इक पेड था पुराना वो 


मसाफतन्‍्ल्यात्रा दास्तोंगो>-दास्तौ कहने वाला उफुक उफुकरू क्षितिज- 
ज्षितिज. जू-ए-स्वॉ--्बहदी हुई नदी. दयारे-हिज्थ >- जुदाई की दुतिया- 


फ़दें बाक़ी हैं खानदान 
ढूँढें है मकी मकान 


अब जमीनों प' आस्मान 
घृप है सर प सायवान 


साया कोई रूम्वा न था 


कहाँ 
कहाँ 
कहाँ 
कहाँ 


अब हवाओं में हम मुअल्लक़ है 
अपने होने का अब ग्रुमान कहाँ 


नापता हूँ नज्षर से ऊँचाई 
पर सलामत है पर उड़ान कहाँ 


तुम हो खामोश मैं भी ग्रुमसुम हूँ 
अब कोई अपने दर्मियान कहाँ 


कागजी नाव है भरोसा क्‍या 


इन जहाजों के बादबान 


फर्देस्ल्व्यक्ति... सायबान॑-ञ्यूप से बचाने वाला कपड़ा, छत्ता 
मुअल्छक >८लटके हुए, त्िशकू की तरह. गुमान+ भ्रम वादब। न रू 
माव पर बाघा जाने वाला कपड़ा, जिस में हवा भरती है - पाठ. 


कहाँ 


9 


चाया कोई ल्म्वा के ञं 
30 


घरों चुट भेफ़र क्र रहो छुटेसे र 
आज ) से कुछ ने कहो 
प्रभी 


साया कोई लम्बा न था 
६2 


मौजे-हवा से फूलों के चेहरे उतर गये 
गुल ही गये चिराग्र घरौन्दे विखर गये 


पेड़ों की छोड़ कर जो उड़े उन का जिक्र क्‍या 
पाले हुए भी ग़ैरों की छत्त पर उतर गये 


यादों की रुत के आते ही सब हो गए हरे 
हम तो समझ रहे थे सभी जख्म भर गये 


हम जा रहे है टूव्ते रिहतों को जोड़ने 
दीवारी-दर की फ़िक्र मे कुछ छोग घर गये 


चलते हुओं को राह में कया याद आ गया 
किस की तलब में क़ाफ़िले वाले ठहर गये 


जो हो सके तो अब के भी सागर को लौट आ 
साहिल के सीप स्वाति की बूंदों से भर गये 


इक एक से ये पूछते फिरते है अब 'विजाम' 
वो झ्वाव क्‍या हुए, वो मनाजिर किधर गये 


मौजे-ह॒वा+-हृवा वो रूहर, दोवारो-दर-»दीवार 
और दरवाज़ा. मनाजिर>मदर का बहुदचन- 


साया कोई छम्वा न था 
पट 


रेत पर जितने भी नविश्ते हैं 
अपने माहौल के मुजल्ले हैं 


कौन जाने कहाँ दफ़ीने हैं 
अपने तो पास सिर्फ़ नक्शे हैं 


सूरतें छीन ले गया कोई 
इस दफ़ा आईने अकेले हैं 


ख्याव, खुशबू, खयाल और ख़दशे 
एक दीवार सौ दरीचे है 


दोस्ती, इश्क और वफ़ादारी 
सख्तजाँ मे भी नर्म गोशे है 


पढ़ सको तो कभी पढ़ो उन को 
शाख - दर - शाख भी राहीफ़ है 


जुगनुओं के परो से लिक्‍्खे हुए 
जग्रलों में कई जरीदे है 


नविश्ते +>लिखावरें, मुजल्ले >>पत्रितराएँ. दफीने->खजाने. खदरेस्स्अनिष्ट 
वी आशका.._ संख्तजॉ--कठोर हृदय. गोसे++कोने..  शाख-दर-शाख रू 
टहनी-टहनी में. सद्डीफे->आस्मान मे उतरो हुई किताबें. जरीदे-खबरनामे 


शाया कोई छम्दा न था 
33 


मकानों के थे या जमानों के थे 
अजब फ़ासले दभमियानों के थे 


सफ़र यूं तो सब आस्मानों के थे 
क़रीने मगर क्ौदखानों के थे 


सुली आँख तो सामने कुछ न था 
वो मंजर तो सारे उड़ानों के थे 


मुसाफिर की नजरें बुलन्दी प! थी 
मगर मरहले सव ढछ्ानों के थे 


उफ़्क़ जेरे-पा था, फ़क़क सरनगूं 
तिलिस्मात कंसे तकानों के थे 


पकड़ना उन्हें कुछ जरूरी न था 
परिन्दे सभी आशियानों के ये 


उन्हें ढूंढ़ने ठुम कहाँ चल दिये 
वो किरदार तो दास्तानों के थे 


मकानों >>अ्तरिक्षो, जमानोरू#काल (रामय) का बहुवचन,. मरहलेज+ 
भोड़. उप्कुक्तक्षितिज, ज़ेरे-्पा>-पाँव के मौचे. फ़ठकर-आकाश- 
सरन्गूं+>सर शुकाये हुए. तिलिस्मातरू-जादू का वहुबचन, किरदार->चरित्न, 


साया कोई छूम्बा न था 
34 


मजिलों का निशान कब देगा 
आह को आस्मान कब देगा 


अज़्मतों का निश्चान कब देगा 
मेरे हक़ में बयान कब देगा 


जुल्म तो बेजवान है लेकिन 
जख्म को तू जवान कब देगा 


सुब्ह सिज्दे समेटे सोई है 
पर अन्धेरा अजान कब देगा 


इन ठिठरते हुए उजालों को 
धूप-सा सायबान कब देगा 


मौजे-माही निगल न जाए कही 
नूह-सा निगहवान कब देगा 


मुझ को जंगल दिया है जीने को 
बुजदिलों को मचान कब देगा 


वस यही पूछना है उस से “निजाम' 
पर दिये हैं उड़ान कब देगा 


अम्मतो ++ महानताओ. अजान >> बुछाना, आवाज देना, सायवान८-पूष रो 
बचाने वाझा... सौजे-माही न्‍ू-मछलों रुपी हर... मूह--एंक पैग्रम्वर, 
जिन्होंने प्रछय के रामय मनु की तरह नाव बना कर मृष्टि की रक्षा की. 


साया कोई छम्बा न था 
35 


क्या किसी को उस के दर से वास्ता कोई नहीं 
उस दरीचे की तरफ़ बयूं देखता कोई नहीं 


गदिशें ही गदिशें है ग में लिपटी हुईं 
वया तुम्हारे शहर में भी अहले-पा कोई नहीं 


डूबते तारों की किरनें सो रही है बेखबर 
चीखती है ख़ामुशी और जागता कोई नहीं 


चाहतो के चाँद जाने किस ख़ला में खो गये 
कूबेतों के कब में मेरे सिवा कोई नहीं 


जिन्दगी-सी चीज तक दे डालते जिस के लिए 
उस शजर की छाँव में अब ठहरता कोई नहीं 


दूर तक भेरे ही सिज्दों के दिये है राह में 
आस्ताँ कोई नहीं और नव्शे-पा कोई नहीं 


कुछ निराले ही हमारे शहूर के आदाब हैँ 
रहगुजर इतने हैं लेकिन रास्ता कोई नहीं 








गरदिशर-चवक र अहले पा>पाँव वार. खझा+*शुस्प, क्ूबंतो--सामीप्यो. 
कबें->हुख, शजर->पेड. नक्‍पेन्पाउ-पद विह्ल. आदाब--नियम, दस्तूर, 


गाया कई 
36 स्म्यान्क 


साया कोई लम्बा न था 
£2॥ 


वो कुछ इस तरह चाहता है मुझे 
अपने जैसा बना दिया है मुझे 


इस तरह उस ने ख़त लिखा है मुझे 
जैसे दिल से भुला चुका है मुझे 


गर नहीं चाहता तो पिछले पहर 
क्यूँ दुआओं में माँगता है मुझे 


जिस प फलछते नहीं दुआ के पेड़ 
उस जमीं से पुकारता है मुझे 


तद्िलिये में न जाने कितनी बार 
लिखते-लिखते मिटा चुका है मुझे 


लम्हा-लम्हा उग़ाने की घन में 
क़तरा-कतरा डुबा रहा है मुझे 


वास्ता दे के मौसमों का 'निजाम' 
वो दरब्तों से मॉगता है मुझे 


तह्खिये+>एकान्त, छम्टा-लम्हा->पतत प्रतिपठ, कतरा-त्रवदा+ बूद-बूंद, 


जे 


साया कोई छम्दा मे पा 
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मिलते जाते हैं जो क़तारों में 
है सभी पांचवें सवारों में 


जब से छूटा है साथ सहरा का 
हौसले आ गये हिसारों में 


उम्र तेरा तवील अफसाना 
बट गया है कई शुमारों में 


आँख का आव आबइबलों मे है 
मिट गईं नस्‍्लें रहगुजारों मे 


क्या पता झोर है कि सच्नाटा 
गदें सी कुछ है रेगजारों में 


कतारो>-पक्तियो हिसारो>-फ्रकोटो तवीरू अफसाना>£लल्‍ूम्बी 
कट्दानी, शुसारों&>पत्िवा के अको आव->पानी आवलो 
नस्लें>ल्पीड़ियाँ.. रहगुआरो>रास्तों.. रेगजारों >८रेगि्तानों 





साया कोई लम्बा न था 
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अजनबी से आइना का आसरा बाक़ी रहा 
टूटती दीवार पर अक्से-हिना बाक़ी रहा 


उड़ते-उड़ते कौन जाने किस खला में खो गया 
शाख में उलझा हुआ इक घौसला वाक़ी रहा 


सो गये तकते हुए रस्ता मुसाफिर का मकी 
पर दिया दहलीज पर जलता हुआ बाकी रहा 


उम्र भर चलते रहे दोनों मुखालिफ़ सम्त में 
फिर भी उनके दर्मियाँ का फासला बाक़ी रहा 


कहना भी चाहूँ तो कैसे साफ सच उस को कहूँ 
हाँ गले तो मिल लिये लेकिन गिला बाक़ी रहा 


जाने कंसे मोड़ थे वो क्या कहूँ तुझ से 'निजाम' 
कू्व में भी दूरियों का दायरा बाक़ी रहा 


आएना+>परिचित अदसे-हिला<-मेहन्दी छूमे हाथ की छाप. खला॑-शूल्य- 
मुखालिफ सम्तन्‍-विपरीत दिया. वबन्‍न्सामीष्य. दायराज-द्त्त- 


साया कोई छम्वा न था 
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मिलते जाते हैं जो क्तारों में 
है सभी पाँचवें सवारों में 


जव से छूटा है साथ सहरा का 
हौसले आ गये हिसारों में 


उम्र तेरा तवील अफसाना 
वट गया है कई शुमारों में 


आँख का आब आबलों मे है 
मिट गईं नस्‍्लें रहगुजारों में 


क्या पता झोर है कि सन्नाटा 
गर्द सी कुछ है रेगजारों में 


कतारो>*पक्तियो. हिसारो--परकोटो तवील अफसानाजल्‍लम्बी 
कहानी शुमारोंरूपत्रिक्ा के अको आबरूू्प्राती आबछोरू८छालो 
नस्ले >पोडियाँ. रहगुजारो--रास्तो . रेयज़ारो++रेगिस्तानों 


साया कोई छम्बा न था 


अजनबी से आइना का आसरा वाक़ी रहा 
टूटती दीवार पर अवसे-हिना बाकी रहा 


उड़ते-उड़ते कौन जाने किस खला में खो गया 
शाख में उलझा हुआ इक घौंसला वाक़ी रहा 


सो गये तकते हुए रस्ता मुसाफिर का मर्की 
पर दिया दहलीज पर जलता हुआ बाक़ी रहा 


उम्र भर चलते रहे दोनों मुखालिफ सम्त में 
फिर भी उनके दर्मियाँ का फ़ासला बाक़ी रहा 


कहना भो चाहूँ तो कंसे साफ सच उस को कहूँ 
हाँ गले तो मिल लिये लेकिन ग्रिला बाक़ी रहा 


जाने कैसे मोड थे वो क्या कहूँ तुझ से 'निजाम' 
कुर्व में भी दूरियों का दायरा वबाक़ी रहा 


आश्ना++परिचित, अक्से-हिना--मेहन्दी छगे हाथ की छाप. खलार-शून्य- 
मुखालिफ सम्तन्‍+विपरोत दिद्या. कुबेन्‍>मामीष्य. दायरान-ढदृत्त 
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साया कोई छम्दा मे था 
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दर्दोगग्म का घना अस्थेरा था 
पर नजर में किसी का चेहरा था 


उन की वावीर ओर क्या होती 
झ्वाब जो भी था वो अबूरा था 


आँखें जैसे गजल के दो मिर्ख 
इक सरापा किताव जैसा था 


गाँव के घर ती छोटे थे लेकित 
चाँद छत से दिखाई देता था 


उन के चेहरे कभी न यूँ. भीगे 
कोई फूलों से मिल के रोया था 


छोड़ कर वो मुझे कहाँ जाता 
वो भी मेरी तरह अकेला था 


कोई आवाज़ आ रही थी 'निजाम' 
मुड़ के देखा तो अपना साया था 


दर्दो-गमजतदरें और दुख. तावीररूस्वप्त फल, 
मिले #ःकाव्य पक्तियाँ सरापा>सर से पौत तक. 


बहूरे - हस्ती को वेकरानी दे 
नवशे-अव्वल हूँ, नक़्शे-सानी दे 


दे हमें रात रतजगों वाली 
जिन्दगी दे तो जिन्‍्दगानी दे 


चाक भी कर जमीर की जुल्मत 
फिर हमे नूरे-कहकशानी दे 


मुन्हरिफ़ हो रहे हैं सब तुझ से 
अपने होने की फिर निश्चानी दे 


अब पयम्वर कहाँ है पास तिरे 
अब की पैग्राम तू जवानी दे 


अपने बच्चों को क्या सुनाऊँगा 
कोई क़िस्सा, कोई कहानी दे 


हरे-हस्ती ++ जी वन-सागर. 


बेकरानी >>बेचनी, तरगमें. नकक्‍शे- 


ऋ्रब्बल-- प्रथम चिह्न, पहला सर्जत. नवश्े-्सानी>-द्सरा चिह्न. 
व्राक +फाइडना जमीर८-आत्मा. जुल्मत-अस्धेरा, नूरे-कह्कशानीर+ 
ईइवरीय प्रकाश, मुन्हरिफ-+विधुख, . प्यम्वर--पै गम्वर, इस्लामी 


विश्वारः के अनुसार 


हजरत मुहम्मद अन्तिम पैगम्बर हैं. 


साया कोई छम्बा न था 
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पत्तियाँ हो गई हरी देखो 
खुद से वाहर भी तो कभी देखो 


फिर खिली क्‍या कोई कली देखो 
शोर है क्यूं गली-गली देखो 


याद और याद को भुलाने में 
उम्र की फ़ल्ल कट गई देखो 


मार कोई शिकार पर निकला 
दबत में रोशनी हुई देखो 


रात की राख मुँह प मल-मल कर 
सुब्ह कितनी सँवर गई देखो 


सुब्ह की फ़िक्र बाद मे करना 
रात कितनी ग्रुजर गई देखो 


जिन्दगी किस तरह तुम्हारी “निजाम' 
उलझनों से उछझ गई देखो 


मार"”>साँप. दइतरूझगर 


साया कोई लम्बा न था 
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किस तर्ज प' होती है सना सोच रहा हूँ 
खामोण्य खड़ा हफ़ेंदुआ सोच रहा हूँ 
क्यूं, भूल गया हम्दो-सना सोच रहा हूँ 
क्यूं, शक से हुए सोतो-सदा सोच रहा हूँ 
ताहद्देनजर एक खला फैली हुई है 
देता है मुझे कौन सदा सोच रहा हूँ 


ऐसा है कि वैसा है कि वसा है कि ऐसा 
कसा है खुदा जाने खुदा सोच रहा हूँ 


मैं देख चुका यादों के इक-एक वरक़ को 
लिकसा था कहाँ तेरा पता सोच रहा हूँ 
अब तू जी मिला है तो मुझे याद नही है 
किस वात का तुझ से था गिला सोच रहा हूँ 


टूटी है अना उस की कि पिन्दार पसीजा 
किस वास्ते खत उस ने लिखा सोच रहा हूँ 


शना+स्तुति हफें-दुआ--प्रार्थना के अक्षर. हम्दो-सवाउ+ईश्वर का गुण गान 
शल्ल>निद्ठ. सोत्ो-सदा->स्वर और पुकार ताहद्दे-नत्ञर>रप्टि सीमः 
तक. खलार-धशून्य.. वरक"-पृष्ठ. अना>"“अहवार. पिन्दार८च्धमण्ड, 





जाया हो मय स्पा 
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साया कोई छम्बा न था 
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रास्ते में वी मिला अच्छा लगा 
सूना -सूना रास्ता अच्छा लगा 


उस ने जाने क्‍या कहा अच्छा छगा 
बादे-मुहृत आईना अच्छा लगा 


उस ने जाने क्‍या कहा अच्छा लूगा 
रुकते रुकते बोलना अच्छा लगा 


कितने शिकवे थे मुझे तकदीर से 
आज किस्मत का लिखा अच्छा लगा 


मुझ में क्या है मुझ को कब मालूम है 
वो ही जाने उस को क्या अच्छा लगा 


उस की सूरत से छूगा मुझ को “निजाम' 
उस को मेरा देखना अच्छा रूगा 


बादे-मुहृतरू-्लम्बे समय के बाद. 


गाया कोई छम्बा म वा 
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मन रस के अपना गुम्बदे - बेदर के आस पास 
इक साँप घूमता है गुले - तर के आस पास 


अक्रव वी आग, ग्रेरते - अफ़ई को खा गई 
क्या ढूँढते है छोग समुन्दर के आस पास 


आफाक़ के क़रीब से देखो तो अन्कबूत 
फैला रही है पाँव कलंण्डर के आस पास 


चूहे के दाँत से कभी तोते की चोंच से 
इक दिन पहुँच ही जायेगा पत्थर के आस पास 


गुम्बदे-वेदर->विना दरवाजे का गुम्बद, आकाश. ग्रुलेन्तर-ू 
ताज्ञा फूछ, अक़्ब”+विच्छू, ग्रैरते-अफई--साँप का आत्म- 
सम्मान... आफाक--क्षितिजो अन्कबूत+र मकडी. 


साया कोई लम्बा न था 
47 


कई शकक्‍लों में खुद को सोचता है 
समुन्दर पैकरों का सिलसिला है 


बदलती रुत का नोहा सुन रहा है 
नदी सोई है जंगल जागता है 


बिखरने वाला खुद मंजर-ब-मंजर 
मुझे क्यूँ जर्र-जर्रा जोड़ता है 


हवा का हाथ थामे छड़ रहा हूँ 
हवा फ़ासिल हवा ही फ़ासछा है 


हुदूदे-अज में गुम होने वार 
उफुक़ को इम्का-इम्काँ जानता है 


पैंकरो --विम्बो, नोहार-विलाप, झोक-गोत., मजर-व-मडर्-८-+छाय-हइ्य- 
जर्रान्यर्स --कण-कण, फासिल->जिस के कारण दूरो बढ़े. हुदूंदे-अर्ज -+ 
धरतो को सीमा. उफुक--क्षितिज. इम्कॉँ-इम्काँ--सम्भावित सम्भावना 


साया कोई रूम्वा न था 
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मैं ने तो ऐसा कोई मंजर कभी देखान था 
दिन ढला जाता था और साया कोई हूम्वा न था 


फिर तो उस के सामने जैसे कोई रस्तान था 
जीतने वाला कभी यूँ होसछा हारा न था 


लोग तो कहते थे लेकिन मैं भी तो अंधा न था 
मैं ने खुद देखा है मेरे घड प' भी चेहरा न था 


रोकना चाहा था मैं ने वो भी रुक जाता मगर 
एक झोंका था हवा का वो ठहर सकता न था 


कितने ही कच्चे घड़े लहरों को याद आने लगे 
साहिलों के होंटों पर ऐसा कभी नोहा न था 


गोद मे माँओं की बच्चे रात भर रोते रहे 
पास पूतोंवालियों के क्या कोई किस्सा न था 


मज्जर-- दृश्य, राहिलो--किनारों, नोहान्‍छ झोक-्यीत, 





साया कोई हम्वा न था 
5] 


समुन्दर : चार 


समुन्दर ! 
तुम्हारे सीने पर 
बिखरती 

किरन किरन 
सुब्ह है 

या सहीफ़ों के 
भोराक़े-परीश्ाँ 


चमचमाते चेहरे पर 

शिकन दर शिकन 

गुंजलक खुतूत 

तत्वों को तमाजत का तिलिस्म 


था तुम्हारी शिकस्तखुर्दा ख़्वाहिशों की दास्तां के 
हाँपते जाते हुरूफ़ ? 


समुन्दर ! 


शुआएँ तुम से मिल कर हो गई है 
पाश...पाश हू 
या इन्हें जम कर के खुद में 


सहीफों>>आस्मानवी किताबों. ओराक़े-परीकश्ाँ-- विखरे हुए पृष्ठ. शिकन-दर-शिकन£#+ 
सिलवटों से भरा हुआ. गुजलक>+अस्पष्ट. खूतूत--पत का वहुवचन-रेबाएँ. तज़ियोर_+ 
अनुभवों तमाजइतरू-गर्मी, तिलिस्म#जादु. शिकस्तख दा पराजित हुई, हुरूक--हफे का 
बहुवचत-अक्षर, शुआएऐं>-किरणें. पाशनपाश्चन्‍न्टुकड़े-टुकड़ें, ज़म+>अपने में समो छेता- 


साया कोई छम्या ने था 
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तुम ने ही 

यूँ कर दिया है 

मुकसिम ? 

ये तुम्हारे रंग ही के रूप है 
या रूप के है रंग इतने 

कौन जाने ! 

तुम तो कुछ कहते नही हो ! 


क्या समुन्दर होना कुछ कहना नही है ! 


मुव्॒सिम--बाटना+ 


साया कोई लम्बा न था 
53 
समुन्दर : पाँच 


समुन्दर ! 

तुम अजल से गुनगुनाते जा रहे हो 
में अजल से सुन रहा हूं 

एक ही नग्मा ? 

एक-सी ही बहुर 

लपज भी बैसे के वेसे ? 


आहंग का महो-जजर तो वो नही है 
जो अभी था 

फिर ये कंसे हो कि 

तुम अजल से गुनगुनाते 

एक ही लय में 

एक ही नरमा 

और अगर हो भी तो क्‍या 

एक ही लय में हर 
मुख़्तलिफ़ नरमों की है तख्लीक़ मुम्किन 
एक ही नम्मा 

अनगिनत आहूंग में भी गुनगुना सकते हो तुम तो । 


अज उफ़क-ता-उफ़क 
फैडी 
इक समाअत सोचती है 


क्या अजल से गुनगुनाये जा रहे हो 
ये बताओ ! 


अज्वल्ञ--भादि काठ. बहुरत+छन्द. आहगरर राग. मद्दी-जवर-क 
उतार-घड़ाव, मुद्यलछिफ-- विभिन्न, दसत्तीक लत्सजेन अछ उक्त 
ता उफकः तिज मे क्षितिज तक. समाअततल्लयण 
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समुन्दर : छह 


किसलिए 
इतने खफ़ा हो ! 
क्यूँ नही आवाज देते ? 


गर्दिशों के गोल में 
तन्हाइयों के तग होते 
दायरे-दर-दायरे 
फेलते 

चारों तरफ़ 

त्तामीर करते 

एक ही जैसे 
हिसारे-हिज 


तुम जो चाहो तो 
किनारों से लिपट कर 
फूट सकते हो 


सर फोड़ सकते हो 

चटानों से 

तुम को तो चट्टान से हमदम मिले हैं 
तुम कहाँ समझोगे मेरे अल्मिये को ! 


गदिशौ+चक्करो, ग्रोलल-कुण्ड, तगन्‍सकुचित दायरेनदर-दायरे-्टदतत में 
इत्त तामीर--निर्माण हिसारे-हिद्य+-वियोग का परकोटा अल्मिये--द्बासदी, 
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तुम नहीं समझोगे मेरे अल्मिये को तो 
समुन्दर 

कौन समकझेगा ? 

जब्त की जंजीर हो या 

वो सलासिल सब्र की 

मुख्तलिफ़ कब 

जब है वस्फ़े-मुइतरिक 

हम को वस्फ़रे-मुश्तरिक ही बाँधता है 


क्यूँ नहीं आवाज फिर देते 

मुझे 

तुम 

जिस तरह आवाज देता जा रहा हूँ 
मै 

हरिक मू-ए-बदन से ? 


जब्तन्‍>महनश्लीझता, सलासिलसन्‍्बेडी, मुब्तलिफ--भिन्न. 
बस्फ-मुइतरिक->समान थुण._ मु-ए-बदतर-शर्ीर के रोम. 
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एक शाम : एक मंज़र 


विलखती हवाओं के हाथों मे 
जख्मखुर्दा पत्ते 

कुहर में 

गुमशुदा देर की यूँजती घण्टियाँ 
खौफ़ से साकित 

बिन परिन्द के पेड़ 


जरुपख दॉ->धाव छग्रे. बुहर-+कोहरा, गुमशुदा 
दैर->खोया हुआ, अदृश्य मन्दिर, साकित--निशचल. 
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तज़बुजुब 


सच बताओ 
जो किताबों में छिख्ा है -- 
क्या वो तुमने ही कहा है ? 


जब अजीयत जिस्म से रिसने लगेगी, 
जब दुआ को उठने वाले हाथ 

शल होने लगेंगे 

और शल होते हुए हाथों को 

काट डाछा जायेगा श्षानों से मेरे 
जब सिना की सोत--- 

फूक डालेगी लबों को । 

आरजू में, आवलों-सी आँखें 

नेजे फोड़ देंगे 

और गला--वंजर जमी-सा 

कुछ न देगा हाथ में आवाज के तो 
काट डाछेगा कोई सर धड से मेरा 


तजबुजुब +> असमजस अजीयतस>कष्ट, शछ-विर्जीव, शानोंस-कधो, 
शिना #ू|्श्रार्थता, सौतरू स्वर. आबर्लों-सी-+छातो जैसी, नेज्ेट-्भाते३ 
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तुम 

सिमट कर रंगो-बू में 
ख़ाको-खू में 

यूर फूंकोगे हवा में ? 


कुन” कहोगे ? 
क्या तुम्हारा ही कहा है 
जो किताबों में लिखा है 
सच बताओ [ 


रगो-बू*-रग ओर गध, खाको-खें, --मिट्टी और रक्त, सुर-८ 
घखत बुनज-कुरआन की एक आयत का सक्षिप्त शब्द अर्थात्‌ 
ईश्वर ने कहा 'होजा', अस्तित्व में आ, और हो गया. 
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त्तज्वोज्ञ 


शराफ़तों के सिरोपा 
उतार कर फेंके 

चलें 

सड़क प* जरा घूमें 
फ़िक्रे चुस्त करे 
किसी को बेवज्ह छेड़ें 
हँसी उड़ायें 

बुलायें 


बुला के प्यार करें 


सतायें 

रास्ते चलते किसी मुसाफ़िर को 
ग़छूत पता दें । 

सड़क के बीच चले 

गत्ते का डिब्बा पा के इतरायें 
लगायें ठोकरें 

फुटबॉल भान कर उस को 

लगे किसी के जो जा वो तो 
इधर - उधर झाक्ें 

अनजान बनें। 


सुनें न हॉने कोई ... न 


और भरते-मरते बचे कि 
बचते-वचते हुए मरते उम्र बीत गई ! 


तज्वीज्ञ--+उपाय, सछाह. सिरोपा--एक अकार का सम्मान, 
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बात सगर बाको रहे 


साहिबो ! 

देखते ही 

रात अभी बाक़ी है 

और अगर रात नही बाक़ी तो 
हम बाकी हैं । 


कितने गम, कितने अलम, कितने ही यादों के म्कां 
जिन में आवाद हैं हम सब के मिटे नामी-नि्जाँ 
--वहमो-गुमां-- 


रात की राख से कब किह्ते-अलम कटती है 
दुधिया दुख है, वो पैग़ामे-मुसर्रत कब है 
और पैग़ामै-मुसरंत भी मुसरंत कब है। 


साहिबो ! 

रात का क्‍या 

आज अगर ख़त्म न होगी वो कभी तो होगी 
रात से रात निकलती है व निकलेगी कभी 
बात से बात निकलती है 

चली जाती है 


रात वाक़ी न रहे बात मगर बाकी रहे 
बात बाकी है तो हम छोग सभी वाक़ी है 


अलम॑ज्नकप्ट. नामो-निर्या न्नाम और स्मृति-शप बहमो-गुमाँ-- भ्रम और सदेह- 
डिब्ते-अलम--कष्द बी सेती. प्िग्यामे-मुसरंत्र--प्रसश्नता का सदेश, मुसरंत->प्रसक्षता, 
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रुबाव की उवाहिश 


मेरी आँसों को अभी तक दवावनाक सिल्वतों से इप्क़ है 
मुझे अल्लाह और इब्लीस के बजूद का इंकार 

मिरे हा फ़िय्े में 

निवातात के नविश्ते और मौसमों की मूसीक़ी के 

मझूतूते महज हैं 


मिरे अल्फ़ाज में 

मर्शे-आजम तक पहुँचने की उम्मीद और उमंग 
कामों को इल्हामी अहकाम सुनने की हसरत है | 
आँखों की रिहूल पर 

आँसुदों के मुसब्ददों को 

देखने की दुवाहिश है 


क्या? 

मुझे भी 

इस सब को 

तंब तक ज़िन्दा रखना होगा 
जब तक 

गावे-सरा 


कुरें-ए-अज्जे का बोझ सहने से इंकार न कर दे ? 


कत्रादताकस्ू स्वप्निल. लिल्दतीर८एकास्तो, इब्छीसर>प्रतान. यजूदमू-भस्तिरक, इंकरारस७ 
झवोकार, द्याफिशे-नस्मृति. निवालातस-न्वनस्पति, नविस्तेन्‍“लिखित. गुसीकी>+संगरीत, 
मश्तूते मल्प्राचीन हस्तलिखित पत्नादि, महफूज>+मुरक्षित, अत्फाश् सून्छपत का बहुदचन, क्षर्दों 
अशे-आड़म--ईदवर के सिहासन का स्थान, इल्टपीन्‍-रंपर को ओर से हृदय में आई रा 
बात, अहकाम>-आदेश, रिहुड--छकडी का बना दह यंत्र विशेए जिस पर पुस्तक रखी जाती 
है. मुसब्बदों-+किसी छेख का प्रारम्घिक रूप, प्रास्प. गावे-सरा-०एक मान्यता के अनुमार 
पृथ्वी भ्राय के सीदों पर टिकी हुई है, उसी गाय का साम. कुरें-ए-अर्ध --पृष्दी का गोला, 
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मसश्वरा 


वो कुछ नहीं करेंगे 
उन्हें कुछ करना ही कब है 


छपे हुए हुरूफ़ हों, वर्की-सदा की बोलती तस्वीरें 
सब एक ही जहन से सोचते हैं 
एक-सी जवान में बोलते हैं 


उन के आँसुओं से 

पसीने की बदबू आती है। 
जो कुछ हैं 

वो सब कुछ के मुतमन्नी है 
जो कुछ नहीं हैं 

वो कुछ होना चाहते है 


जो उन की तरफ़ नहीं हैं 
वो अपनी ही तरफ़ हैं 
हमारी तरफ़ नही है 


शस्साकशी है। 
उन के छिए 
हम मैदाने-जंग है 


दृर्फ़--हफ का बहुवचन, अदार. बर्वी-सदार-बिजलीं से 
उत्पन्न आवाड, सुतमझोरूअभिलापी. मेंदाने-अग-<रण-घूमि- 
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फ़त्ह हो कि झिकस्त 

रौंदे हमी जायेंगे 

हमारी मौतों पर रोने से 

उन की उम्नरों में इजाफ़ होते हैं 
उन की दराज़ी-ए-उम्र के छिए भी 
हमारा भरना ज़रूरी है। 


बहुत हुआ 
मज़ीद भरोसा मत करो 
जो करना हो खुद करो 


फतह +नजय, . शिकस्त--.. 


पैसजय, हाफ. है 
दराजी-ए-उम्रनदीपायु, मजीद>-औ: 588 


'र, इससे अधिक, 


साया कोई हम्बा न था 
64 


रंगों का तक़द्दुस 


मुझे सब खबर है 

उसे भी पता है कि 

अब वुसअतों में नहीं और कुछ भी 
फ़कत बुसअतें है । 


हमे रंगों का इन्द्रजाली तकद्दुस 
उठाये-उठाये 
सफर की सऊवत यूँ ही झेलनी है । 


ख़बर है कि 

खुशबू का आकार कुछ भी नही है 
पता है कि 

लम्स इक क़बा ढूंढता है 

नफस नेजों पर ही 

हवाओं के सर को 

उठाये - उठाये 

यूँ ही घुमना है 


बुसअतो +>विस्तारो - स्दुदुस+|पविन्नता, सऊवतरत्शारीरिक कष्ट, 
छम्स स्पर्श... क्‍्वानन्‍नपरिधान, नफमन्न्याँस. नेडो्-मालों, 
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जब तक 
कमींगाह से वो न निकले 

खुशबू के छ्वावों की 

फ़ितरत न बदले 

रंगों का ये इन््रजाली तक़दुदुस न टूटे 
सब कुछ पता है -. 

मगर मुत्मइन है। 


करमींगाह+>सुरक्षित स्थान, छिपने की जगह. फितस्त-प्रकृत्ति मुत्मइन->सस्तुप्ट, 
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सायों के साये में 


भुंतजिर 

मुशव्वशो-मुंतशिर 

कितने मकानों की क़॒तारें 
उस 

खण्डहर की ओर 

जो शायद कभी मा|बदकदा था 
उन का 

जिन के ग्रुम होने से हैं 
गुमसुम 

सभी गलियाँ और 
गुजरगाहों प' मेंडराता हुआ 
आसेबी साया 


मोड़ पर 

रुकती, ठिठकती 
अजनबी साये से 

सहमी 

कोई परछाईं पलछटती 
भागते क़दमों की आहट 
डूब जाती 

आवबजू के 

ठीक 

बीचो-बीच 


मुंतजविर--प्रती क्षित, मुशब्वशो-मुँतशिर--चिन्तित और बिखरे हुए मा बदकदा हर 
पुजा-स्थल. गुजरप्राहों-+सडको. आसेबी“-भूत-श्रेत सम्बन्धी. आवजू-#“मदी- 


साया कोई लम्बा न था 
67 


पुराने मन्दिर में शास 


अब तो वहां 

निशान है 

जहाँ 

कभी देवता की मू्ति रही होगी 


शिकस्ता शहतीर में 

फंसा 

बचा 

जंजीर का हल्क़ा 

जिस में 

शायद कभी घण्टी लटकती हो । 


सहन में राख है 
किसी ने आल जलाया होगा 
रोशनी और गर्मी के लिए 


दरकती दहलीज पर 
रेवड़ से बिछड़ी 

भेड़ 

पुराने सिज्दे चुनती है 


पीछे पायदानों पर 
नक़्शे-पा उभरते है ... 


शिकस्वानल्टूटी हुई... झाहतीर>+मीधी और चौकोर छकडी जो छव पाटने के 
काम आती है, रूट्टा हेल्वासू+कडी, प्रायदावोन्‍ूतसीडियाँ. नत्जीन्‍्पा+-पद-विह्न- 
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भुंतज़िर 


दूर से आती हुई 
आहट 

रहट की 

धीरे-घीरे 

फैलती जाती फ़िज़ा मे 


छोटे-छोटे 

घुँंघरुओं और घण्टियों की भी सदायें 
जम हुई थीं 

जो जमा में 


मुंतजिर 

कितने मकानों में माँ 
हुजर-ए-हिल्त में गुम 
जिन के मकीं 
अहृदे-गुजिश्ता के है 
औराक़े-परीश्षां 

आबजू के आईने में 
मक़हूर और महूुजूर 
महजर 


जमन्न्सस्वेद. उर्मानन्दाठ, समय- सुँतडिरब्न्प्रतीक्षित, हुज॒र-ए-दिखव: 
प्रवास की बोठरी,. मत्रीन्‍्ल्तिदामी, अहदेन्युजिश्तान्ज्बीता हुआ युग. 
मऔराएेयरोशौ>-विखरे हुए पृष्ठ. आवजूसूनमदी,. सवहूरच्त दैवशेपप्ररत, 
महुडूर न्‍८ डियोरोी, सहजरजूपृथ्दी के गर्भ में छिपे पथरीले अशिषिषजर, फ्ॉस्सि, 
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सम्त का सहरा 


कंसा लगता है अब 
जब हो गये हैं 

एक जैसे 

चारों ओर छोर 


सारवानों के कही 
बैठते, उठते, मुड़ते, टूटते 


सुर है 

न ऊँटो के गले की घण्टियों की 
दूरियों के दरियाओं में 
धीरे-धीरे 

ड्बती 

गूंजें 

न कही 

ख़च्चंरों प' बैठीं 

खूबाव बुनती 

ख़ानावदोश दोशिज़ाएँ -- 


शाम्तन्‍्ूदिश्ा, सहरा-निर्जन उजाड़ स्थान. दोशिजाएं+-कुआरियाँ. 
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जिन के 

विरहे सुनने 

ठहर जाता था 
सावन 

तुम्हारे सहन में भी 


शौक़ की तकमील करने 
शुतुर पर 

शब ही की शब में 
दरियाई सहराई सफ़र कर 
लौटने वाले 

दिलावर भी नही 

(कुछ भी नहीं) 
पसरती सम्तों में 

घूरती तन्हाइयों को 

जद आँखें 

तुम्हारी 


पल पल फैलती जाती 
एक पीली साय सांय ... « 


सहुनब्-न्भागन... शौकज-रुचि, प्रेम, तकमील्->पूर्त शुतुर"-ऊँट, शब ही 
की शब मे >>रातो रात. देरियाई-5जल से सम्बन्धित (जल मार्ग). सहराईन> 
मरु से सम्बन्धित (मरु मार्ग) दिछावर--प्रेमी. स्म्तो--दिशाओ- जरई--पीछी 
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सभी देसे का वसा है 


सभी कुछ बसे का वैसा है 
कहीं कुछ भी नही बदला 


दूर से आवाज देतीं 
महराबें, 

घ्वजाएँ, 

नुकीले और गोल गुम्बद 
ग़टरगू करते कबूतर 


टूटते विखरते 
किले की 

मुन्हदम बुर्जियों प' 
उंगी जली घास 


वरसाती नाले की नाफ़ से निकलती 
पंगडण्डी पार 

कोठार 

गाडोलिये छोहार 


मुन्हदस-> पुरानी, गिरती हुई. नाफ--नामि- 
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घना-छितनार 

पेड़ पीपछ का 

ऊँघती अछसाई सड़वा-- 
मकान की, 

पहली मंजिल वी 

जंगसुर्दा सलास से मुकसिम 
मुन्ह्मिक सवाबगू खिडकी 
टूटती - गिरती शाम बी रोगनी में 
सँय्याल शरारों की 

टेढी मेढ़ी लकीरों को 
देखती 

चुपचाप 


सूरज की पहली किरन 
गडमड छकीरों को सुखाती . . « 


झ्षगख दोस्ूज़ग छगो.. मुँकमसिय>+बंदी हुई... मुन्हमिकरू-मग्न+ 
सवाबगूँ--स्वप्निक, सैय्यात"->द्रव मे पर्श्वितितश. रारे->विन्यारी 
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दीमक झौर दिन रात 


कहाँ - कहाँ से 

बटोरते फिरोगे 

इबारतें -- 

बदबू पर बेंधते नहीं वॉघ 
सायों की सय्याहत में 
दीमकों-से 

चाटते रहोगे दिन रात 
कब तक ? 


मेरी मानो 

खामोशी के खार चुनो 
चुपके-से जीओ और 
चले जाओ ![ 
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सच का संदूक 


बंद 

संदूक्क में 

रोता हुआ 

| किस को दे रहा था 
! 


एक आहे-सर्दे में ढल गई 

वो तलाशो-जुस्तजू 

तो कह रही हो तुम -- 

मैं तुम्हारे शिकम की पहली शिकन हें 
ख़्वाब हूँ खुर्शीद का 


पर तबीअत ने तुम्हारी 
इस दफ़ा 
ताजीछ की ऐवज़ में क्यूँ ताखीर कर दी ? 


आहे-मई -<ठण्डा ठिश्वास, तलाधो-जुस्तजू न्‍त्खोज और छानबीन 
विक्षमल्‍वपेट.. शिक्तकच्शुर्री, सिलवट- खशीदिल्ल्यूपे 
हाजोक-न जल्दी. हुवज सत्बदले« ताखोरच-देरो,  विछम्द- 
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तुम ! मिरी घरती !! 

सह सकी इतने बरस तक 
लातअल्लुक़ उन्‍्स की तकलीफ़ 
किस तरह ? 


मुहताज है 

मामता भी 

मस्लहत की 

क्यूं बताई ये सदाक़त ? 





अातअल्लुकर-असम्बन्ध, उन्स--छूगाव. मासतार-्ममता. मस्लहतसू 
अपने हितों को ध्यान मे रखते हुए कोई काम करता. सदाकतर-सच्चाई. 
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पहाड़ पेड़ पगडण्डी 


पहाड़ों की बुलन्दी पर 
बनती पम्रडण्डियाँ 
मौसमों के आने जाने से 


पेड़ों को तो मिटटी रोकना है | 


श्राँख श्राँसु ख्वाब 


आँख और आँसू में रिश्ता 
कुछ नहीं 
पोंछने वाछा अगर कोई न हो 


खुदगरज खझुवाबों 
ये तुम क्या कह रहे हो ? 


साया कोई रूम्या न था 
प्रा 


साया कोई छम्बा न था 
48 


मेले मौसम 


आवेजा है 
आईने 
चारों तरफ़ 

क़तारों में 
वक्‍त से समुन्दर में 
बूँद - बूंद 
गिरते लम्हे 

कब से (के) 
कटते काटते साये 
मोहताज मौसम 

मैले छ़वावों से 


मैं जीना चाहता हूँ अब विना दिखते हुए खुद को । 


आदवेजा--लगे हुए, लटके हुए. 
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फवन्टर्स ईस्ट : एक 


लॉन मे दूब है 

दूब के पार 

ग्रुलाव के पौधे 

पौधों की क्यारी के कोने पर 
मुआनक़े में महूव 

नीम के तनावर दरखझ्तों पर 
बड़ा-सा घोंसला है 


लेला की झुकी शाखों में 
बुलबुल का फेसा पर 
फड़फड़ाता है... 


कँवेन्टर्स ईसट->उस मकान का नाम जिस में अशेयजी रहते थे. 


मुआतकेूगले मिलता महुव+तल्लीन- 


साया कोई लम्दा न था 
80 


/ 
५ 


केवन्टर्स ईस्ट : दो | 

उस दिन 

जव गम दूध से जला अपना हाथ 

मेरे काँधे पर रख 

तुम ने खिचवाई थी 

तस्वीर 

तो मुझे कहाँ मालूम था कि तुम 

मुझे सब्ज-वाग़ दिखा कर 

मेरे कमजोर काँघे कुव्वत की देख रहे हो ! 


अब तो ये सवाल भी पूछूं तो किस से पूछूँ कि 
क्‍या तुम ने उस वक्‍त 

काँघे की क्ुव्वत की कमजोरी भी भॉपी थी ? 
नहीफो-नताजा र काँघे पर 

तुम्हारी पोरों के लम्स का रूम्वा लम्हा 

दूर तक फैला हुआ है. और 

मै 


तनन्‍्हा खड़ा हूँ . . 


जुव्वत-त्शक्ति. नद्दीफ-“दुवला-पतला, नाजारर+कमजोर हरूम्स८ "स्पर्श तत्हाउ-अकेला 





शीन. काफ़, निज्ञाम 
0 26 नवम्बर, 947 को जोघपुर (राज.) में जन्म । 
0 कविता-संग्रह 'लम्हों की सलीब और “दश्त में दरिया 
देवनागरी में प्रकाशित । 'नाद' उदू में प्रकाशित। 
उर्दू के बहुचाचित काव्य संकलन 'क्ीराजा' और 
यार' में सम्मिलित । 


0 भारत-पाक की उदूं पत्रिकाओं में आलोचनात्मक 
तिबन्धी के अतिरिक्त हिन्दी से उर्दू तथा उर्दू से हिन्दी 
में आधुनिक कविता का अनुवाद । 

0 पठा : कल्लो की गली, जोधपुर (राज.)। 


